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[कथाएवं चित्र: -अज्भुपम सिन्हा | संपादन: सनीष चंद्र गुप्त 








चि 
राजनगर में अब भीं रात जवान होती| | ऑरतर्मी 4727] म्में जिसे सुनकर हर अपराधी का 
ाहुसाक। ए के विभिन्‍न साफ़िया गेंगों उठती हैं एक सूख-नावाह 
तलाश में अपने- अपने| | एक स्पेशल, 'अड्डों में. 
अडूडों से बाहर निकल आते हैं। * जाते हैं। 








तंब तक दुहराई आती : कल शजनगर 
की रखवाली करता रहेगा, उसका अदभुत रक्षक 





ऑरनासमभों की मंजिल होती हैं, रे यह कहानी अनगिनत पाले से वहराद जा रही, 


पुलिस स्टेशन का लॉकअप 
जेल! 





राज कामक्‍्स 





र उनमें से एक कारण; राजनगर नक् 'काष्ठय्रों की 
कि आर | आज शव मो धनी 
; इसे आचीन: 


कटी: २०१ अंदर हैं। हो पर आया 
(५  क। 





आन को कष्ठपन्नों पर दर्ज 


अक्षज्ञाति एवं देवजाति के मध्य युद्ध ऑर घमासान हो रहा था। तु देवों 
का पलड़ा धीरे- चीरे भारी शत ओ 'यहा था। है ४400४ राक्ष्सों 
मआयावी शक्ति कम हो रही थी। उनको मायावी शक्तियां घुनः प्राप्त करने | 
के जलिए शाक्तिके स्त्रोत आलहीरे की आवश्यकता थी। ओ पूर्वांचल के 
“सम्राट सो-सुक के पास था। 





खतरा बढ़ जाने पर सो-ससुक ने उस शक्तियुंज 
के हाथ मैं सॉँप देने का फरजय लिया। ८ 


देवों ने (मॉल हरे. को परी हिमालय पर स्थित भलिंपा.  बिस! 7) ५ भेरी ेकड़ों ४ मुझे उस शक्ति: स्रेत 
* मठ में कर दिया, ऑर अमर योद्धा निंजा बर्षोकी तलाश का पता चल गया हैं, जो 
| किरीगी को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर हे 'पूरी हुई! /( रक्षजातिको एक बार फिर 
देवों ने मठ को उस महाऊर्जा से ढंक दिया, जो केवल धन घर राज्य 
शाक्षसों के लिए व स्क अऊदाएगा। 
बल <>५।१ ॥४/ ८ दर 2. 





॥( 37 
4 

के पर र्‌ दिया। हे 4 

ह़ कबच ने उनको जलाकर मस्म कर दिया हा हाहाह्मोहाहा) 
र्षसों के पास अब मायाबी शक्तियों प्राप्त करने का. । 33:2: 4 














किरीगी का कहर 








राजनगर में - माफिया: कमांडो |! (हमारे धंघे नंद: 
बॉसों ने एक आपातकालीन | इस शैतान ने तो हमकोदाने- गए! हमारे लगमग 
थी हो, लिए मोहताज सारे आदमी जेल मे, 
कर दिया हैं! । 


और उसको ख़त्म करने के. १ 
(दे सभी प्रयास बेकार भी / आन्र आखिर 
हो चुके हैं, फराशे! 0५ रास्ते से केसे हटायाआए?, 











श्र 
श्र 


तृत्रिक: ५4 4 


स्टेज शो 
सा हे 


2) 4४ मे आाइगर नहीं 
- 6) 


)/ रसे आदूगरों' के. / इस 8. 
लडकि स्टेज मेने शत, वाले से हु 


प्बुव तो क्या, एक 
सच्झर मी नहीं मरेगा।, 
हाहाहाहा! 


! 








और अपने तंत्र का पहला 
च्यमत्कार में तुकपर ही 


अंडकाल जे अपने मंत्रदण्ड को 
डठाया। 











राज कामिक्स 








> ॥ एक -एक करके माफियाबोंस 
के हम्म लगे। 















/ कक ऑर कमरे में शृंजती चीखो का शोर बढ़ता अया। | 











जो माफिया बॉस की गदन कटने के 
साथ ही शोत हुआ। 


बा 
(2) हो हल 


0] कह 


(ताकि मैं अपने हाथों से उसकी 

५ बोटी -बोटी अलग कर -सकूं। ९२ 
लेकिन उसके बदले मे »! ४ 

8म हमसे क्‍या चाहते हो ? / +/४॥ 
















(& ऐसी चीज, जो फजुपरमें 'पहले तुम्हारा व 900 न 
#( मेरे लिए बहुमूल्य हैं! , करूंगा, ऑर फिर अप 


फ्रीस दूंगा। की 
क्र 4) 















किरीगी का कहर 





अुव हर रात की , शाजनगर आज क्या ' चारों तरफ एक अजीबसा 
की सड़कों पर गश्तलगाता हैं। सन्नाटा दया हुआ हैं। हवा 
तक एकदम स्वामोरा है। #ज 











ऐसे नाटक मेने बहुत इस इससे पहले कि मेरा 

देखे हैं, चंडमाल| ऑर कई थ्रुस्सा बढ़जाए, तुम यहां 
मैने उसतक पहुंचाने का | | तान्निकों को सलास्खों के से वापस चुआं बनकर 
८ हैं। पीछे पहुचाया हैं। 








के फराशेजे अउ 4 च 
ै फरार ! तो तुम फ़रारी 625 मा 2202 

_ (#7 3 ठुफे एजंद्रा उसतक आत्मा निमालकर उसे 
पे (एद्रार्नीस। / के आदमी हो। 'पहुँचाने को न कहा हो ता, 0. पन/ शुल्राम नन/ ९ ॥/ 


9 














ऐसा नहीं कर सकता। 


| णद् ] 


८ ] के में, 











कसी हे की हो हानि चह है निषद सकता है पर 
अडकाल सचमुच कोई , 'तंत्र-मंत्र' से टक्कर 
व्मंत्रिक हैं क्‍या ? 2८८ कैंसे ली जा सकती हैं 7 


॥ की 2] श्रम 
के 47 


न्‍ । 8 





बह 
'मिल ठाया जवाब। “(यानि अगर यह दण्डनष्ट | 
अंडकाल अपने तांत्रिक , कर पद तो यह 
[ ार संजदण्ड के शर 'पिंजश भी गायनढो 
है? कर रहा है! व आना याहिए। 
40 रा कि ४६८७ 

५ गे | 
0९ व्च्््छडड 
0 रा 
॥ / 227 |; 


ट) 








4 82% 
सा यह काम करने के लिए 


| शा एक ८रोस्त यहां पर मोंजूद हैं। 


अगले क्षण- 'चुब के गले | और मीन कला कप 
से एक घुरघुराहट उमरी-|| | सारा भय भूलकर 
(उ््ज ज्म्जै 








८7 हर 


इस अचानक हुई घटना से चकित 








केरीगी का कहर 





स्साथ है साथ- चुव को केंद 
में रखने वाला आग का 
पिंजरा मी गायन होने लगा। 


“और मंत्रदण्ड से 
चंडकाल का मानासेक 
संपर्क भी:टूट गया। 


:6॥ ३ 


(५ 4 
अब इससे पहले 
ख्याल सही _ चंडकाल वापस अपने | 





'निकला। अंजदण्ड तक पहुंच सके,- श 
245४ कप न 
तो मेरे मंज्रदण्ड को दुनिया 
(28 8 कयपर कि 


मंत्रदण्ड तुम अपने शत रख सकती, च्रुव! 


रख सकते हो ह 








. “मैं इन्सतक पहुंचकर 
इसकोनण्ट कर 


। 





ड्स लिए धंड़कात +]| चंडकाल १. निशाना सटीक था। 

का ध्यान एक भार फिर ) पत्थरसिर से टकरातेही 
बँटाना होगा) | है, दिमाग पल 
९६ अर के किए अधकार में. 


कि ुबारा द्ूट गया। 





राज कॉमिक्स 
हर < ः ण्प्ण्ण ए 
| ऑर उसी पल- घुब ने आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए-.- | > नही; सूर्स! 6/ 7: बने मेरी वर्षोकी 
यह वूने क्या किया? तात्रिक साधनाके 
रू प्राप्त हुए मज़दण्ड | 
नष्ट कर दिया 











। ४४ 


। 
+. 
अुबका पूरा >> मुझे इसके पकड़  इसववत मेरे दिमाग 


सम्मोहन की पकड़ 
बदन जड़ हो गया। ष्द बाहर ।निकलना ही होगा, वर्ना मेरी को एक एसातेज -<ु 
/ छ ५24५ आंखें हमेशा के लिए बंद हो आएंगी। | मटका चाहिए .» 


5; मुझे हर ४ 
कर रहा हैं! 9 
८“-- पाप 
'अब तू हिल नहीं सकता, दुष्ट लड़के कुक: !! 
(॥ 


में अपने मंत्रदण्ड के धृटन्ने का बदला (॥ 
५७ 





ये आश्चर्य! तुम अब पर 9 0 
अपना हाथ जरा सा 
| हिला सकते हो ? कमाल) मदद नहीं “2 “9 


ही) ७ ५ 2६ 


तेरे कू की एक-एक बूद पीकर लूगा) 
के 


मेश > /' जी ८-24 (2 
मय का डर से वारें को बाहर खींच लिया।- 





किरीगी का कहर 


पूरेनदनमें | फिर च़ुबने चंडकाल को संभलने का मौकानहीं दिय 
थी कर ए का > यहा 
तब रच | 





५ 





, दीनों ही चंडकाल (2 यह सम्मोहन, न लक, (2७ ऐ 
और भू का िम क 20४05 श्र आह आज आओ "पहले इसकी आस का 0६ 
०4० 222, का, है। 4०६६ | दलाज करना पड़ेशा। 








मी 


/2 कर आया 
य- यह तो चुआँ 

जन रहा हैं | 

बह 





गत ८-30 9! 
घर पकड़ "अरे! 
न्‍ब् ः न 
प ठम में नहीं हैं। ७£#) च्च् 


है 


क्योंकि अबकी / छाल 
हक ! तुम्हारी रात्रि ऑर बुद्धि / आर आर उस लेक # बार में तैयारी ढीडी। 
सु तारीफ के हैँ &#ले मुझसे नहीं बच पाओगे! 49. साथ आऊंगा!ह हा! 

9 








राज कॉमिक्स 
तंत्र: सं्रके बारे में ते में कय 
| नहीं कह सकता, ऋब।! हे रस 


करने (5 | ७ 2 32०58] 
तर 


आक। +>22 न्र्स्न््क़ 


उठ 
प््ल्च्न्ज् 


"०, 2 


का दे इस मागले की गहर उर्जी ? जेंसे 


हे अदला प्रकाश 





आनकर प्रोफेसर का दिमाग | मदद हे कर 
जा, सनक जाता। सुझे 





0 


किरीगी का कहर 





















& कु का उड़े डा छा कि कोरिक शक्तियों 
८2360 22 
/ तोड़ दिया। ता नही 


चल सेकती हैं। 

















और बगैर 4 ना सकता हूं। पर ) 

के में अपनी ताब्रिक शक्तियों डसके लिए मुझे वर्षो | 
का थार किसी पर नहीं कर सकता | तक टन लाला, | ऐसा कोई रास्तानहीं हैँ ,जिससे| 
रा ++----म दी साधना, पुम्हारी शक्तियां तुरंत वापस... 











आ आएंए 





!|् ब्सच? है तुम मुके उस मठ च सान गया; 
फिर धुन / का पतानताओ। में | सूर्ख। मेरा 
घड्क दा मार तुमको नह लाल हीश ह साराजाटक 
गे? 


' ] )/३ अगर मुझे पूर्वी हिमालय के 
एक मठ में रखा हुआ ब्सांः हे १० 
का लाल हीरा मिलजाए, तो मै 
८ शक्तियां तुरंत वापस आ « 




















7 
४ 
[' 
9): 


-सब ठोक से सम गए १0 
6 ल, शेईकारा ? 











राज क्ञमिक्स 


चंडकाल को यह नाटक काफी मंहणा च्क्ज ! आज तो _2्किसे ,दोस्त? आज)” उन लोगों ने] 
पड़ने वाला था। क्योंकि चुब ने अपनी |(डॉल्फिन आधी सीटी में />-| तुमको हा मुझे लेकर शायद अपने रहने| 
धानबीन शुरू कर दी थी। ही आ गई। स्वर्ण-नगरी चलना हैं।। का स्थानबदल 
छः < ८ ड हनी छ्द 
2 कप | हे पेज 
नल स्का 














अिसकब् कक. 
० 


|] 
के तुम अँसे घुमक्कः का को 9 
५ वह स्थान जरूर मालूम होगा। /.2 23 


आऑश्फिन को वह्‌ | क्योंकि क्षणोनाद- तुम मुझे यहां पर है । इस जगह पर तो 
जगह शायव हे कि कस दल डर क्यों से आए, दोस्त? स्वर्णमानव पहले 
सागरकी अथाह अहराइयों / कर “हे करते थे। 
॥ में उतर रही थी। ् ४; ; 9 


कट्स वक्‍ततो यहा अुकिमाा न 
पर दूर- दूर तक कुद्य ” तुमको अवश्य कुछ 
किक मा ओ 
चख्च्ध्रि किसी ओर स्थान /न्याबात हें, ? 006 
परआकर स्वर्ण-नगशैकी ५, तुम इतना उत्तेजित 
शलाडश करनी चाहिए। क्यों, 


4 5, सगिवगान। 





5 ४ ५ । 
पीछे घूमकर देखते है ध्ुब का बदन कंपकंपाहट से भर गया। 
2 











किरीगी का कहर 





देने वाला था। बिल ,.. पूरा एक सुंड। , तरफ 














जॉर्कों को सह खान 


ज्खार बना | , इनको मेरे खून की गंध अब ये अबतक के लंच नहीं 
देने के लिए खून की 2-54, गई पट ८82 तब तक ये टिक 
महक ही काफी करती बहेंगी। किसी तरह से 


इनका <थान बंटाना ही पड़ेगा। 











राज कामिक्स 


तमी- आठ बढ़ती शार्कों को अेल्फित की 
2 लि 27 7 | खो 












/>“ 5 
व ने यह मोँका नहीं गंवाया। 





। के पेट की खाल सल्ञायम )| 
होती हैं। डंडे का चुकीला |सिरा इस, 


खाल में कम से कम एक 2 
ख़रोंचतो मार ही सकताहें न 










मैं ऐसे घुस 
हो गया। |गया, अंसे सबर्तन में अर्स 

















ओर इस खरोंच से निकलता खून 
क्री शार्मों को , $स शार्क कीतरफ 


एल डंडा >»७ जे $, 
लकड़ी का द्ुकड़ा नहीं 
:आआकृष्ट कर लेगा। और मे मुम भूल, 


“2 2 ७. / 
कर 2 
ओर मास की ऊलक सुर टूहन अगवान! वैशी दुनिया में. ) हमारे पास मोंका हैं, 
हत्यारी शा, अपने ही साथी अमजॉर पड़ने वाले को कोईनहीं ५ अल्फिन स्वर्ण 
शाके, अपने ही साथी पर हृट पड़ी। ड च ३0.2) बल्ले को (अन्किन | का, इमन 
9. /८/र”: आटा ८३१० 42१४ 
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२26 अबूबाकी शॉर्के क में इस 





वन्छः. >> ( अपने साथीको खानेके से 75% 


५ ( भाद फिर इधर आ रही 


है; )ए नहीं: ॥(_ नही कर सकता। 5 ॥ 


सा एकाएक सारा पानी बर्फ में 


बदल गया हैं! 





हक > 2 > ही था 
4 //- ५ ९) 
-> बथ ४ अल हु 


गया हैं| ऑर पा शक इसमे) - £/* 
कैद हो गई है। पर केसे? । // 
कक 0 66 उमने से 5 रु हरी, ज्ाल्कि ठुसने सुभे 
; छ कि 





यह सामूली सा काम हैं, छुब! 








हु 


राज कोमक्स 
















४ के हाथ उठाते ही, घुबकी ओखों 
हल के हा बह गे ही 
“छत (८ हु 5 


अबढमु अपनी नगरी को का 
गो रखते हैं। 
6  दुनारा हमतक न पहुंच पाएं | #, 


हु ३७ 

















27 मारी अदृश्य किणे। क्योकि हमको करा 
सिर्प गाज जी पर ही दो से हो है।इ 


सिर्फ मानवो से ही हैं. 
'जीवों 





हि अब रे र्घ 
ठमको एकाएक इसारी। 000८ 
याद कैंसे आ गई 7.” (सब 

















किरीगी का कहर 
7 जाय 
बादलों के /” थाह। बादलों ४ (आखिर हम की ओोली 
पीस पक हक बह जम अनिल बाजी चली 


छ 6677 








क्योंकि रना। उनको. 
बाधा 


बढ़ी मठ होना चाहिए, जिसके 





 य का ओह! इससे तो तेज रोशनी 
५ हर, की किरण कट रही है। 

















/शिरीगी /निंजा के ऋरेधका / पत्थर पर पड़ी तारीख आज 
सामना करना पग। ,५ से सेंकड़ो वर्ष पहले की हे 











553। मैँतो डर॒शया। ५ /3 
भाई कै 44872734 तो कम से कम 
लिया है। अब कहीं /निजाजी || 
सैंकड़ों साल बाद जग गए, 
तो ६5. 





कर 
अगर जग गए, 

















मेरी साधना ॥) किसीने सा-खुमके 2-प है रुगके 
भंग हो रही है!, लाल हीरे को अपने 
॥ 222 हटा दिया हैं|! 








५५८ रचना को 
रे मे हीरे कोहटने का पद इवो मरने 
हि देख रहा हूं। ५ मिलेशा। इनपर बससेगा. 





4, 





'निंजा। | उठ संड़ा ( 3:3२ लग 
हुआ! रहा हैं! 





॥8 








पत्थरों की दीवार को 
की तरह काटता चला गया।| ल्‍ 


८ नकल » ४ 








| ।/ / 2 


3907 ८2825 2 








बह छल 
को ख़त्म करना, 
फयरीने का ++ | है! 


चर 
तो ये द्वोनों दृष्ट मठ 
'लालहीरों लेकर भाग, की. (५ 202 आएगी। 
&। 4: 








इसको 
2 7227 
झेंद देता हैं। 





कर र 





किरीगी का कहर 





'पर तभी- अठ के द्वार 


'पर आग सिर्फ गा प ्ः के 
| एक केंदी ही पाया। (4ुष्टो का , घटी में कलीआता? 2] 


ओर यह बीच में स्रड़ा हेकर , अपने - |किरीगीका ख़ड़ग हवा में उद्यल 
साथी को ब्यक की! 'लैकर भागने का मॉका कर भागते श्यूला की तरफ बढ़ा- 
40५9६ शा न है 
“- लक 











मैं अमी इन दुष्टों को यमलोक 
पहुचाता , चाता हृ । 


9 /ध कि हैः 
(3 /___ ॥/.:35:---...40 />3 2 
पर हवा में उद्यले | न एजिंगालू के पास, राना की || क्योंके हवा में | 
|| डोक पाने का कोई रास्तानही था॥| घूमकर वापस 
राना: लिया आता खड॒ग... 











पे शक्तिशाली जिंगालू के | / वाह, ' तू कोन हैं ? तेरे 
एक भीषण वार से ही,विशाल | | थानरं! अँसा शक्तिशाली 
अदूटान के टुकड़े हवा में हज मेंने पहले | 
'बिखर अभी नहीं देखा | 








'किरीगी का कहर _ 


















/(ृम सदियों से 


हर पक 
| 7 


रच 

पिया हम मठकी दीवारों पर बने 

| है, निंजादेव| , आपके चिज्नों ऑर लाल हीरे _ 70) ( 
को सदियों से पूज रहे हैं। “4 । 

बोल! हीरे के ड़ तुकको /ढ 

“किसने बताया था ? क्यों चाहिए 
था ठुफे बह हीरा ? 









हर 50 2७] 
कि नरक ४६ हीरा, छत को खत 
था तुमे वह हीरा १, अआगाहड़। डप 
गे है! 


2272 + 













(पल लक प्र 
जे !2॥ डे 7्द्धा 522 


राज कामिक्स 








:.. में ठुम्हारी समस्या 
समर गया, पुत्र जिंगालू। 
मी 








का सबसे तेज भार्ग से सदियों पहले महा। 
!) वानर हनुमान ने 
किया था। 





अब तुम पृथ्वी की गुरूत्वाकर्षण 
से सुक्स हो, जिंगालू ! 





॥! 
उरी पढ़िए अर्फ कीचिता' 








किरीगी का कहर 








आादू ,टोना,तंत्र, मंत्र, १/ जादू' मी एक प्रकारकी 
यह सन मेँ नहीं मानता, श्र हैं, धरुव। और यह भी 
घनंजय | उतनी ! 
है, जितनी कि हमारी 
थेज्ञानिक शडियो। 


पर मुझे यहनहीं समर में. / ऑर न ही यह समझे 
आया कि थंडकाल ने; फ़रारीजेंसे में कह 8ुमने उसको 





की शक्तियों. 
पृश्बीवासी सिलकर भी, आखिर फू 





| /” सच पूल तो अंडमाल /सके लिए कह 
नहीं, 


वित्रकर मे 


कर कक ;! 








आदमी की सद॒द गदवक्यो जी”... हरा कैंसे दिया? 
56 8) 





[/2७ )] 
नह किरेन किन 
है या नहीं। 








राज कामिक्स 








' ओह! मठ का आकृति [|] ट 
द्वार तो द्ूटा “एक आकृति मठ के पास से ५४ 
पड़ा हैं। -- ऑर अंदर 229 उड़करं आ रही हैं। में इसको ( 
और सां-सुगकालालहीरा और पास से देखता &। कर 
लि. दोनों आयन हैं॥ जरूर इसी ने श। 


( न हा हि 
! “3 | श् रद 


उठाया हैं। 


५ | से घटनास्थल 
से भागते हुए देखा हैं 


9श ता आखे' १8. 
3९ ऑर सोर्डी, 


नह 


अच्छा ही ढुआ। 





ना 
अरे में सनम आन ता ही अच्चा्) ह किसने में सा था ट 











किरीगी का कहर 








कु पर पर घड़े इतनी 
कप ड। नयी का है वकिर 


4 (५१४ न # 
कि, 
बे तो क्ड करत (2 >्येको इसे! पक है 
। को अपनी 'तो« गोलियां चलाओ जल) | 
( 70027 ४ 'रतरनाक 80) रॉकेट हो ! “ है. 22] ० 
दा] 





चर किरीनी ' की योगिकअर्जने 
केयर नही हल. / सु पहन पतियों अर कक 
7 | मर 08 को, पलक मपकते नष्ट कर दिया। 


20 _+ 
६] 
न हक कर रन 
(6 ९ | जे 
है? रह है धग लग ये कलर नही तन 


2 


राज कॉमिक्स 
4 | मा 'किरीशी का खड्ग | 
&ड देनों पड़ेगा। हृ॒गा में उद्युला। 





ओर भईसिर, च्ड से जुदा होकर जमीन पर आ गिरे। 











॥ खड़ग। मुझे अप्खक) | 


कै आल करे के पास #... ४ 





ऋप्टर' 
ड्स अड़ड़े को नम 
से उड़ा दूंगा। 


परे 
जकाबपोश ! 






















बिल श्षुम्हारी यहीं पर हमेशा- | 
५ *$; हमेशा के लिए कज़ बन आएगी |] 
(/2[गर मेरे योगिक शक्तियां क्षीण जहो | | 
रही होती, तो मेँ. हट हक 
के कारण मेरी शक्तियों कमी के 





















कडजो बज झ 
में चढ़ने लगा। 
28 












किरीगी का कहर 





यानि मेरी 


कर 
कही 422 सह सतलम 





हाहाहाह!! मैंने इसी दिन 
हद 28० 


च्न््र 
अड्डे में जगह-जगह, हट फ्रेश है कमी नहीं ७ अब यह नेशकीम्की 
आदमी 


असम फिट कर रखे थे। बच सकता! 4 आल हीरा मेरा, 


०2. >कि र 
/20 


* 6272: 








सिर्फ मेरा । फरारी बढ, , रोईकारा! 
सै कह दशा 'कि बढ़ा पर तुम कितने चालाक कक, | 





तो मठ था, और हो ! हाहाहाह|/ ७ 


न ही हीरा! अरे! एकाएक यह 'सोनेकी रस्सी 


हगा में कैसे आ गई[' 


१ 








राज कांमिक्स 
| सी ठुम मेरे १/कताओ; इकाली शायद ठमने ही )० ६ में 
| | |] समर्म पाशा की. ओर लाल, हु बैक | को लाल' (7९) 
में हो,वानर! हूं पर &ै? 'कापता , पाशसे , 
थे रे आजाद हो लूं। 































हट ५ 
। है 
॥ 


हा ० 
ु र 
॥ (पक हे 
२ 


7 । ४ 
अडकाल पर ठुम लाल; 2/# प्‌ 
नाम तो मैने पहले के बारे में आनते हो, | फिर तुमको 


। ैगालू ने उड़ 
कर पराशको 

























पर हमला | [कमी नहीं सुना।( यह जानकर मेरे सवालोंका | एक उभरी के 
] डी किया १॥ | ७४95 | खुशी ह। |अंवाब देना होगा! न टी 
[| ओर जिंगालू आजाद हु बताओ, * तुम लालहीरे के बारे | थे चढद्टाने डतनी 
पु (पे [7 0 मानव! में कैसेआनते हो? ऑर नहीं हैं 
पु फ् शक यह चघंडकाल कान है ? ० ग 
हे )> /90% 








२53 ० । 


/ («६४ 
५ ्‌ 
(६४ है 
| (४६. 
|! 


















कल शा 
27772 20028 20 


30 











किरीगी का कहर 


ररिम्पेटः कंट्रोल" वार कहते 
की ! यानि द्वर सेही नि्यात्रित) 
किए. ही नाले कार! 


(की 
कि शी स्त हो, २२३६ २५ लड़ 


मानव! 











राज कांमिक्स 


'फराशी के हाथकी मशीनगन 
तड़तड़ाई ... भ्त्व्र्क 


/॥ 


(026 


43 


सा में दो लाशें अमीन पर शीत 





भ्रह्मांडका सबसे शक्तिशाली, 
प्राणी बना देगा ! 
छ 


के (224 । कै 
् 

हाहा86! . रे; तो क्या, अब मेरे 

> हःछ बरतनी भी आएगा, में 

ब्ाबास! ै५ उसको मसलकर रख दूगा।- 





स॒-सुरूसे! में तो धुम्हारा 
+साथी हूं." (आ7777// 


7 


४ /॥ २५ >> | 
मठुमें दर कः (सारे शहांडनी जोडी 


कलिंपा: 
तुम्हारी काम ' में 'सहाऊर्जा कवचके हे कम मेरे वश 
[खत्म हुआ,फरारी॥ कारण घुसनहींसकता था। _ मेहें! 











किरीगी का कहर 


लाल हीरे की अजो, आश्चर्य! हग में ल्‍; १] (हि) ठीक ही 
निजा किरीगी हट से एक ग्रुलाबीनकाबपोश, कहती है, कि दास्म मत पिया 
शाजनगर तक खींच निकल रहा हैं! 'हिक)। 





मुझे यहां पर ले आई हैं। * ओर पर होतीं, हीरेका मुझे 2] 





तो तुरंत 3. | यानि आल हीरा इसी _4 पता पलमर मैंलगालैता ! ५ शस्ता अपनाना 
है| का नंबर अदलवान, है नगरी में हैं। ९ 
हे |  च बिक निज 


डरे चआुव मुझे 
हा पर मिल्लेगा?, 


भ- नहीं! थोड़े रे 
दो मुझे। कसम से, अब 
मेँ डे कमी नहीं पिऊेंगा। )2" ४०5 
>425022/6:200%%- 9255 
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(| | में पुलिसजीपों ने किशेगी डील में इनको भयमीत 
को घेर लिया। अवेश्य करूंगा, लेकिन-जआन से, 
नहीं मारूंगा | 








शजनगन की पुलिस- व्यवस्था 
पूरे देश के लिए एक मिसाल थी। 




















रे आतंकवादी ॥_/( हाथ घो बैंठोगे! शस्ता रोक रहे हैं। / 
कल 
2 ॥2/%, 
४)./४ 
(26 ॥- 22 











किरीगी का कहर 


और रे आराम से * है! कल ४ 8 
56 अकूं ...! एड || बालक! हाथ 
६-73, कक से मरना चाहता है ? 






















क् हे ह्् हे 
हा का दर छऋुबछें? | यह लि एक ही येक्यों कम, 
सवाल था। तो. आः सकता रहा लाल 
बता सा: सु ” आ द्‌ः सी कप ला गली 
९2 


हा । ( हैं! बजा 

















ओर किसी है वावाह! किरीगी आखिरकार 
गुप्त स्थान पर- राजनगर ही पहुंचा हैं। 
ओर ध्रुव से उल+ गया हैं) ५ 
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अन मुझे अपनी साधना पुरी करने के लिए 
सिर्फ ६ हम किरीगी का सैकड़ों पर्ष वाली उम्र 
नीला: च्याहिए। ऑर उसके बाद 


च्यंडकाल पृथ्वी पर ही नहीं, सेंकड़ो 
अन्य ग्रहों पर मी राज्य करेगा। 


अी में" तनहारे 
सिर्फ जेल कर रहाह, 
_बुष्ट ! «« हे 


























:., पर अगर 0मने ने मे जल्‍दी कि पर में हीरे के बारे के 
0 हो आल हरे के बारे में 7 ट्पी में कुछ नहीं आन: 
तो में तुमको खत्म भी कर दूंगा) _आऊ। 












धन 4 
पक्किरीगी! मजाक || यह मुझे सचमुच 


हा 

हि ५ यह मेरी बात को सुनने के मी स रे 

है नहीं कर रहा हैं! मार डालने पर उतारू हैं। [लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। , सुनने के लए मजबूर, 
करना पड़ेगा। 








सबसे पहले मुमे ओर उसके लिए 
इसका चमत्कारी खड॒ग, किरीगी का ध्यान 
इससे म अकग, करना, बंटाना पड़ेगा! 
'पड़ेगा। 


० ल्थ्य्‌ 
5 हज 












हर जय त््क 
अब चहचहाया... हडबड़ाहट में वह असावध्धान हो जया। 
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७५ मेठे के 
अन लाल 

| हीरे का पता बताने के लिए 

क्षणोका समय देता 











किरीगी का कहर 


ञ् _ घुबकी 
अबर्दस्त कि लि कक 











के 
बनी मुकपर हमला करते का 
साहस तो राक्षस में भी 6 


| णक्ए_-हीं था। ७७४०) 
















अप्सूलके फ़टते ।निंजा ने ऐसी 

॥2 00० पापी 
को कमा न 

2 44 22 सूची थी। 





के 7 . 
था। उसपर गैंसका असर तुरंत हुआ। 











अब इससे पहले कि 
निंजा हेश में आए 6 
लीहे की 





शत ह 
५ आश्यय। ध्ुवने अपने | और काम 
दिमाग से निंजा को €३' दिया।। छुर 





चलो, मेरा एक काम तो इसी 
ने कर दिया। 








2 डी 


/ 





ओह यह तो चंडकाल 
नो। ॥ का मी जापलग 
रहा हैं। 


गर ॥ है भगवान! च्यंडकाल तो मुमे“ह 
ही 2 सास लेने का मौका भी नहीं दे रहा 














हैं। अब इस आफत से में 
(जा । #र उनिपढ्ूंगा? ।7 
बुध 59 





किरीगी का कहर 


हे में इस | के “2 
धर 0 अं गहरे 

















*.'मैकिन इससे पहले कि जिंगालू,बूंबी 
को उठा पाता, जूंबी के दोनों हाथ, थर्ड 
से अलग हो गए। ओर तुरंत ही 
उनके स्थान पर नए हाथ उग आए। 











५ | ४ ४ 
रे 
(28% 


छः मल लपुककर 





'आम्बी के दोनों हाथ पकड़ लिए: 
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काौमक्स 


















नहीं, तुम्हारे तो यह 


ठहरे, जिंगालू। ्ु 
बी च्रुव! पलमर में चिथड़े 








कर १ / चडुत 
थह तो बेहोश ( ओर अब जूंबी े 





5 हि! कर 
् खेल खत्म 


>ज्ड्जनें इसके पूरे शरीर में डर सिर्फ 


एक ही असामान्य बात दिख <ही हैं। 


डुसकी 


ड्सनार में इसकी गर्दन 
को ही घड़ से उखाड़ देता 
फिर ४सका 


] 


ड्स 
न 


क' 


६“ हूँ 


6 
95 
के 














आवुर्डजीक भो ताकत 
राया जा सकता। विस 
॥ इस्तेमाल करना पड़े 









|] 


के 


गो आख्बों से नाहर लपकते 








20808 हो गरया। /ी[सेरलतरफ बढ़ उहाहें। 
है 40 








(कक 2 
/ऑर शायद ये ससाय 
को ओ को अहण करने: 
खानसिकतरंयों लिए एंटीन्हका कास मु 
हक. कर रहे हैं। 





> >> 
इनको ३ ऑन इसके लिए,सबसे प' 
अंष्ट करना | काम इसब ५8 

पे ३2४8 [3 - 


_दीगा 8 


ठ॒लित थे 
हि री अरधयस मरते गिरा। े । &६& 
सांपों की बारे है। >अश थे साप, मय 
45 23% 7 किकयुक्त है। ४ 


३] 








8, 
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सांपों से अलग होते ही अजी का ने आडचर्थजनक ताकत दिखाते ढ्ुए मोटस्साइकल 
जि पा कप | कि गलत मन “जम लि 
बिना दिमाअ का >जूस्बी पाशलों | बच 
कप की तरह इधर-उधर चूमने लगा।| | ( घनंजय अंब तक आया 
| 5 हक दर क्यों नहीं ? 















हमेशा की कक [व 
को सोचना हम 











































पर अब के लिए यह मुसीबतों || घनंजय्‌ अबतक नहीं आ पायाथा 
का अंत नही था । जिंगानु के बदन| | ऑर 7निजा किरीगी' 
भें विष फेंल रहा था। छ होश में आ गया था। 

















पर इसबार निजा 
का ध्यान कहीं 


अंडकाल ( हे घर सी पी ओ होश १.५ 
?, लाल्रहीय अवश्य पर आकर मैरी. 
उसी ने चुराया हैं! /2 सा देना हैं। /अढ़ रहा हैं! 














हि मैंने जिंगालू के लिए कया, है, छव! में किशैगी को रोक 
॒ मंगाई हैं! में उसी || कर समझता &। उसके आद हम सब 
का इंतजार कर रहा हूं। मिलकर चंडकालको हूं ४ गे। 


















अंडकाल की तलाश में आगे बढ़ रहा किशेगी एक अदृश्य दीवार 
से टकरा कर रूक गया। 

























































5 / ' है | ॥] // ॥ | 
रद गा ५ | (३ | है 
थओरेड़ी सी हो. १/ उसको चंडकाल के करे में ॥ | |, ५ 
ऐ ) पर्‌ इस वक्‍त पताचल गया हैं। उसको. |, &.) 
तुम किरीगी /(ँब्ने के चक्कर में तह अ्घा/ चयहक्या' में आगे क्यो ।; 
'को रोको! _. ५. शहर तबाह कर देगा। ... । ९ हैं? नहीं बट पा रहाई ?| हम 





राज काॉमक्स 


अर इसको हो, स्वर्ण- 
मेंने . कट किया)(सानव ? थुम्हारा पहनावा] 
हैं। ७ मुझे आना-पहचाना 

जज ट्र। 











क्योंकि तुम चंडकाल की के सनिंजा गलत- 
ज्वोज में, इस शहर में तबाही हे की परवाह 
फैला रहे हो! यह तरीका, 















लगता हैं। 


ले (६ / 








/ तो तुम मेशे सहायता: ४ मुझे शालहीश ढूंढना हैं। ऑर 
॥ ५ किशेगरी। और त॒म्हारी तरह में | करने के बजाय मुझे रोक (मेरी लावा के शस्ते में जो गण, मी आएगा, 
ज> मी ंडकालको हूंढ रहा हूं क्‍यों रहे हो? छ उसे मेँ च्छूल मे मिला दृगा! 4 








अगर तुम ९ ठुम | तो दुसकों | जो 6ुम स्वर्श कथा अड स्वर्ण (ऐसान 
आए, मी! ४ आने दूंगा, , के बंधन से नहीं /  पाश काट डाला), ही सकत 
पकैरीगी! च्यूट सकते) 





ट 5 उ ह 
ऐसाहीहीग्ए देव घनंजय! में फिर 
कह | 59% ,कि मेरा रास्ता छोड़ दो ! 











किरीगी का कहर 


अल 0 “क्ष भरे यह योगिक &थ्ेडे यह तुमको एक ही ०-८क आन हा गुर) 
का बार म्लेलो,देव। जार में कुचलदेगा।/ ___ के पार नहीं जाकग मर पा 
् कु कल 'किरीगी। मेद नहीं सकता, 


है 4 
|] 
4 
हे 


सचमुच बहुत १ इसीलिए अबसें तुकपर "५ 
बा 70 

पर तुम्हारा ख़ड़॒ग र6!। ओर कद देर के लिए ॥ अन किशीैगी को 

भी मैरे कवच के चघनंजय पने होश स्रो (( रोकने वाला कोई नहीं 



















हो यह इसका इलाज /(्याहै? 
ऐसा जहर तो में रे ] हे 


श्र देख हा हूं। 


हे हे | 
हज व: 
तो क्या लिंगाव्यू पर ह ०६३६४ ०5 
_ई नहीं अच पाएगा? , )४ 


५. उतर आएगा! 


राज कॉमिक्स 





हा), अगर मे तीनों किए 
०5६2 गए, तो मेरे लिए किशिंगी 
के शारीर को प्राप्तकरना असभब 
हो आएगा! 








-# हवा एकदम / 
से टेक कैंसे हो 











च्च्य 

मेरा सिर पटरी आकियो 
झूम रहा; को केंद्रित नहीं कर 
0 पा रहाहं। 








किरीगी का कहर 


५8 (32 यहती १/ यह जरूर चंडकालकाही | 
को होश आया। | | कोई नई अगह [ काम हैं। लालहीरा पाकर टी हे 


उसकी जादुई, हा 
बढ़ गई हैं। 
222 | 
/ जज 8 हे 





हर मेरे 'उजी द्वार' के लिए हमको वापस 


जि ४७-७० राजनगर पहुंचा देना मामूली काम हैं। 
| मी कप 


कर 


अपने: जे? इसका 
चेहरा गायब|को रोकने का | 
रहा हैं! (क्या मतलब 




















राज कामकक्‍्स 
.्यस्ट! किरीगीकाकहर 7 यही हैं वह 2 जम । पर निशाना मेने 'वा्निग: 
तरेफ-॥ राजजगर पर #फ्त का | सीधा 'के शरीर पर को कहा था, रस! 
[ पनिशाना स्ताधने के 


बरस रहाथा। | परकाला 
सर! 











3 नही! 





रह 


 ््ा, ० 
“० सॉरी, सर! पर-पर इसको | हक 
इस पर एक इसको देखकर मेरा हाथ तो ऊुद्य मी नहीं ॥[इपास/बल। 


९ रे नॉर्निंगशॉट दागों। [| 2] | डर के मारे कोप शी ध दुआ, सर! कि >- 


थे सूर्ख मेरा और अगले ही पल- आसपासका 
क्र (बहुमूल्य समय का के शक्ति का पलक आर इलाका खाली हो गया। प 
बर्बाद कर | प्रयोग कक 073 0 न ४! 

रहे हैं। सब को यहां से दूर 
डर 'भेज देना चाहिए। | 





. )! |/४ है “ ' 


्क्ष (4 प् 5.१ | 5 रे 7स, ४ तुमने 
ओर टैंक के इकड़े किरीमी ने अपना (किरीगी(, सालों में महान योर 
हवा में उड़ने लग।/ -[ ध्यान केंद्रित किया। जी जी ४० के *' दम 
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किरीगी का कहर 
पर वहा से कहीं दूर - एक ता हैं, असे शु यडकाल के बनाए 
नस मर हि अप आप मय ल मास 
संः चल हा था लड़ रहा हूं। $ में ही नहीं, 
० हा "लू भी हमारे असे ही 








८०४५7६७८ए०प५ 
507६ #%# 


| (४8760 


एक भीषण टकराव शुरू होने ही वाला था। इसमें शक्ति 02 227 ड़ 





के बीच 


ले फ 
३ 2 5 अकबर हित तो मेरे बराबर नास्यूनों ऑर- आनून ने इसकी 
८:75 हैं! छह राक्तिकोनढ़ा दिया है। ,% &॥ 


कु 2७४७ 7३३०: २क-०+-<ह. गे 
रे 202 पास मेरे 
(जेसी हो शक्तियां ओर स्वर्ण पाश हैं ! >र्क्ध पर ये उन शक्तियों का वह घातक 
है 


प्रयोग कर रहा है, जिसका में आदी नहीं हूं ' 
२७० शस 


4) 








राज कांमिक्स 
५ लक मेरी आखे २7 ओर अगर इसके येने पंजे जिंगालू ने वेजीसे ओर से वध्सल 


के 

नोचने के लिंए बेताब , मेरी आंखों से छू भी गए, तो ल्‍सिरको बढ़ते |पंजे आ ब्ंसे। 
हो रहा हैं। मुझे अंधा होते देरनहीं लगेगी। पंजे के रास्ते -से हटाया॥ नर 

(9 











ही अब यह कछ क्षणों “| ऊ्! च्ुव का प्रतिद्वंदी 
मैश पीछा छोड़ ,, उसपर पड़ &ै 


देगा। पु रहा लए 


वी जिंगालू का प्रतिरुप, पीछे! से | // ओह! अब तो 
अपने असावधान दुश्मन पर लपका। जिंगालू को सावधान 
करने का भी समय 




















50 


किरीगी का कहर 








झ् न््क््! चन्यवाद वापस जे थो, चुव। 








अगर तुम इसको न रोकते तो यह मेरी 
0४ /चैथड़े कर देता। 








पर धर ही मेरी ओर देखा 
हमला पे कर करती, ५ तक नहीं, 













सुरूसे ही लड़ने 


क्र किया रे! ] अल 
। 2 
४ (7७6 ५ 

मेरा ख्याल भी अप हरे परिस्यों 


यही है। बदल दिएआएं. 
एक आइडिया आया हैं।/ तो ये अ् में पड़ आएंगे) 





तो और लि ऊ कमाल की योजना हैं, छुव। तुमे 
0 
हो जआाएगा। में छनंजय के प्तिरूप से 


अंकित 


हे के! 


६/नंजय ठम्हारे प्रातिरूप 
हि से निपटलेशा। ५ 
:5&...0 








न हो पल्र- घनंजय के प्रतिरूप में इससे निपटता 
की पीठ पर एक जबर्दस्त लात पड़ी। 
् रह 








“जे हु छब्जी ) 
| (पा । धुम॒ अब डे 
ड् को संभालो।,/ हि 


(322 अगर यह की योजना है, डा 











५0, 
2 


कुछ नहीं पूछना। (0 








राज कामिक्स 
























22326 2 
्ँ 
|] में 


मंगवान। अगर ' इसका). (कि 
बूंद अंग सा भौ ओर खडे का, थे 
होता, तो में सेंकड़ों मीटर भीचेकी धारी में होता ! 
कफ के 
























या 
पर इसचाटीने सुक॒को 
चने का रास्ता खुम्करा वियाहें। 


धदंद्रकृम्याकुड-।"-य 
सबसे पहले बह इंवलाम करना >-अ और यह पहले बढ़ इंवज़ामकरना काम आकरयोंधे , 
आदुई करेगे। ऋ- 


| ऑर यह का 
| (पड़ेगा, कि यह आवुः सूर्ख यहनदेख ५ के फ़ल 
॥ 











कक 2 कि यह कहाँ आा रहा है। किया 











किरीगी का कहर 





एक तेज चीख से वातावरण आज उठा। 


विषाक्त रस की तेज चारें अपने निशाने परआलगीं। ओर 


अब यह शुस्से में भरकर 
छा. मेरी तरफ लपकेगा। ऋ 


यो मदन 
4; जाए | 





र उम्मीद रे यह 
प्र उड़ 
नहीं पाता होगा। इ॥ 


अब का ख्याल, 
ही तरह एक आर 
था। 


चूंकि 'उड़वाना' 
करी श्ञाक्ति नहीं थी, इसीलिए ध्यंडकाल 
नकल नहीं बना पाया था। [ >> 


2 


" जिंगाल्ू की सामान्य 


ल उसकी 








राज कॉमिक्स कस 


हे 97 जे ०४४८ सामने के > 
[-+ हर । सामने हैँ! अब मुझे इस सोंके 
इसी दौंरान: ० ४9७ 'पाकर सचमुच स्रम का फायदा उठाना चाहिए। 


























टं ५ १५ 
३2240) 0 ५ हु 

११७ |. | 
| बे >, था 

>>» ३-४ 27“ 

/१ १22 हा 
2: बह >' जिंगालू अमीन प्रतिरूप भी 
्र्ल 4#ी की गा सम न डी पर ह हक साहा आर आम अ मिरा। 
| नो भारी पेड के औषण 7७% को 
0 हज आल ताल ते व के नम मतिरुप के सारे च्यूर-चूर हो गए। (9 । 
0) // है से 2 च ” 8) ७-२ 





है 20 हे के “एक ही मडके में 
पाश उसके पास ही था। (४ के शरीर को अपने घेरे में से लिया। 











52258 ओर मेरे शरीर पर, 
9८ इसका कसाव मी बढ़, 





किरीगी का कहर 

ट्ड्सः 

सु टच्ठ 
का' लग 

'आदेश दे 

सकेमे' 








| एक भीषण छलांग के साथ 
"जिंगालू सैंकड़ों फीट ऊपर हवा में 
उद्धल गया। 






हि दि ख 2, 
हि श्र (9 
॥ ः बट 2९३ 2 






८ ओर अब में इसको 2... 
स्वर्ण पाश का एकनया: 
|. इस्तेमाल दिखाऊंगा! 





राज कामिक्स 


छक्का स्ज्ट्स्य्ज्ल्ः 
अब थे कहाँ जाकर गिरेगा, ही ओह ! वर्षा से शातिमें 
(( यह तो मुझे भी पतानहीं! कि एक कप ही रह हम ॥| 
कट र् घातक उपयोग “* 
करना सूल गएहें| 





दुष्ट उसका 
प्रा: क्र फायदा उठा रहा हैं। 
ध श *५ बा 


) 


4, हे न 
हक अर मे इसके हट 


७, ४४ 
कै 


े 











किरीगी का कहर 





पत्रक मपकते ही स्वर्ण चक्र ने बदसूूरत प्रतिरूप (के तो इसको १/ यह तो ुम्हारे विमागका छः 
के कई हुकड़े कर डाले 9222 | 


आसानी सेहरा | हैं; घुव। अपने प्रतिरूप को में इतनी) 
श्ः चनंजय! आसानी से नहीं हरा पाता! 





हमने ंडकालकी 
जज मभऔीषण चुनोंती को आर ( 52] जशंडकाल 
३. दिया हैं! हैं। 


शजनगर में- एक सहायुद्ध चल (तुमको अपने पास / आह! मुझे आपने-शरीर में शक जर्ड, 
>> | मेन. कम ्न्ट सके (॥ ऊर्जा ब्टॉडटी महसासहो रही हैं। 
तर कर ताकत कप कस जल लग तर ६०725 का 
'नहीं मार सकः । रहीहें। ज्शदु 
आरोंच तक नहीं मार सब कि" कप रा सारी रद डर 





ंडकाल ! रैक 

















| इसलिए किरीगी, क्योंकि ' (५ (० 
मेरी योगिक शाक्रियाँ इस वक्‍त -फस्गकालालडीय जि अब “ 
क्षीण,जरूर हो गई हैं। पर्‌ योगिक शाक्तियों को सोस्र * -यउकाल ? रक्षसजाति, पक 


वैरे तंजों का सामना करने; कर ज़ेरे शरीर में प्रवाहितकर ,/ अजय रह फिर श्रह्मोड पर 
[के लिए काफी हैं रहाहें! 2, £, हैं! ७ ५ ताज्य करेगी 
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सो शक झुब, धनंजय | 
जिंगालू घटनास्थल 


न कै क्या इसको -रोकनेका 
4 कोईउपाय नही है ४नजय २/९._ 








हे अब जिसका सामना 
पूरा श्रक्लांड भीनहीं कर सकता, - 














किपन: किरीशी को 


लगा सकते; चंडकाल! 








किरीगी 
ठुम तर में _ * में ठुमको जरा अचच। झ्ेसे खेत मकदप मत 
आ गए हो,चंडकाल।, सा ठंडा कर [खेला करता था! €क 'औी, घंडकाल |, 
दूं से मंत्रसे में गर्सी पेंदाकर | जा 
दूंगा, ऑर तुम्हारी नर्फ उड़न छू ) आ। 


होजाएगी। 2 











अनंजय ने शीत किरणों की मदद ब्ल्् 

अंडकाल को बर्फ में ढक दिया। 

फ् शक ॥ ४. १2 / 2 अब में तुमको एक कीड़े 

तो 5 | 2, हरेक की कल में बदुल हूंगा। उसस 
४ हर (ऋ पा ह 


्् 


चूप अप, 








० के तह 
. इतना घमंड अच्छा -च्ड 0० ह 
हैं, चंडकाल! तुम्हारी आदुर्ड मेँ इसका मुकाबला ओर ज्यादा 
शक्तियों का मुकाबला करने के लिए घनंजय देर तक नहीं कर सकता! आखिर 
3. के पास और भी नैज्तानिक जाक्रियों है। / छुब , योजना पर काम छू कबकरेगा ?) 
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राज कॉमेक्‍्स 
कंस्ट्रक्शन "के पास ही में खड़ा | जिंगानू ने एक भीषण मुक्के से थंडकाल 
च््कं एक विशाल “समेटे (2252 | 20 22020: गण पके अूर- 
शु से | कमल उ 
हप 
(आऋ्राधमाओ क 
पु ४; 











|, पूरा ध्यान उलमका कर , जिंगालू , 
>> रखाहुआ हैं... 
और चंडकाल नीचे इंतजार डा पी अब 
विशाल “सीमेंट:मिक्सर के मुंह में | | | श साथ चंडकाल का शरीर भी एक 
आ गिरा। ही ] 7-भिनट में हजारों-चक्‍्कर ख्रानिलगा। 

















'किरीगी का कहर 
अब तुम आराम से इसका अंडकाल कमी मना है [( ताऊक'! खियाह! क्या करूं? 285] के 
| हा ले सकते हो, घनजय।! ७ थोड़े हो करता हैं! $विल-# समर मेंक्योंनही- रा, 

















22] ८ गीढड़ तो. दसनक्त  चल्न्छ छस्रतीनों निंदा बचे 
5) ॥|। ऑर 
४. 727 


कहाँ गया वह ” आर हा जेरा 
गीदड़ ? के अंत्रदण्ड कहा हैं ? 
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9म्हारी उन '/ानक शक्तियों 
का प्लामना करने के लिए मेरी वेक्ामीक, 
॥// आआाक्रियां मी काफी हैं। 


& 
ओह! भरावार बेकार हो गया। 





(और | अससमय तुमतीनो की ब् 
भी. देका। होने नाता है सम्मिलित &कि मुभसे ज्यादा है। से उगना ही बेहतर 
हैं, चंडकाल! 5६20 ॥2 हें! 




















8 3३ कर फेर कली क 


बुड - ह यह छुं-रूपी-मंडकाल को 0] न 
६2% 





4५ 'ऑन' होते ही... अंदर खींच कर <. 


क्रम 






















कलर, हाजकहकल न का ँज्याइक कक "३ हि हक. 3! 
कैद कर भा कि सारीतरकीबें निकाललेंगे, प्यारे ट! हर पहले ४ » 
लेगा। 3 सके आावमआाकि चंडकाल “छु३ं; पर / इतनी जल्दी भी आल ीर' 

। अनकर ही भागने की कोशिश ५ शक्तियां बापस उसके 

करेगा पर शरीर में हू । 
न्‍न्‍_-* 





7 अुके बाहर निकाल! गा 
जब तक में डस डिब्बे मे, अपने असली रूप फिर तुमको स्वर्ण: ५ 
|: कद रहंगा _“ में नही आसकता' नेजाकर,कैंदखाने: 


“थडकाल से लाल हीरा वापस 
लाने के जलिए मेरा घन्यवाद, ध्ुब॒ | 



































द््ल् 
घर 6मको चांडकाल को हराने के लिए 


इस योजना का ख्याल 









जि के /*3४ ट््् 8 28 

के 3३ बुन्प रत का. प्र 2 (पूल चंडकाल का जयकदात हमको. प्् 

७६० इसका आइडिया मु >> हवा में उड़ा करालिए जा रहा था,तो सिर घूमने. 

5२५३ ठुमसे मिला ,चनजय। ६. के कारण ठुम अपनी शक्तियां केंद्रितनही कर पा ८ | 
हे ०2५-.-“- 35-43: 340 22 ८ 
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रा 
जी से ख्याल आया, कि किशन 


तो बह भी 


नह या नहीं कर पाएआ।! 
ओर उसको पकड़ना [६ 
हो जआएगा। 










शर्मिंदाकर 


देव। 


हक तुमको प्रणाम छ 
करता हूं ,वीर योद्धा। 




















ओर फिर - चनंजय, जिंगालू ऑर। ( पृथ्वी के वासी शायद इस. हा की कमी आन 


अपने-अपने स्थानों नहीं पाएंगे, जल्ोंड । 
किल्ना ही कितना करीब पहुंच गए 




















# ओर उनको बचाने वाला 
था एक आंबाज और थुद्धिमान युक्क .-. 








मृद्रक: जागान आर्ट प्रैस 


